।! आ। २० ॥। 


श्रीमन्महामाहे श्वराचार्यवर्य- श्री पद भिन बगुप्न- 
विरचिता। 


श्रीब्रह्मविद्या 


शिवभक्तानुचर-राजानकलक्ष्मणकृत- भाषाटी कोषेता। 


अथोच्यते ब्रह्मविद्या सद्यः प्रत्यमदायिनी। 
शिवः श्रीभूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌।। १।। 

अब प्राक्षावसर श्रीक्रह्मविद्या को औओगंणेशा करेंगे। इस ब्रहाबिद्या की प्रापि 
हमें कल्याणस्वरूप औषभूतिराजजी के द्वारा हुई है। यह ब्रह्मबिद्या महाकाल के 
मुख से छुड़ाकर मनुष्य मात्र को तत्क्षण ही पूर्ण-विश्वास दिलाती है॥ १॥। 
सर्वेषामेव भूतानां मरणे समुपस्थिते। 
सथा पठितयोत्क्रम्य जीवो याति निर्जनम्‌॥ २॥। 

मृत्यु के समय इस ब्रह्ममिद्या का पाठ करने से जीवात्मा इस देह को 
त्याग कर निरञ्जन पद को प्रात करता हे।। २॥ 
या ज्ञानिनोऽपि संपूर्ण कृत्यस्मापि श्रुता सती। 
प्राणादिच्छेदजां मृत्युव्यथां सद्यो व्यपोहति।। ३। 

आप्तकाम ज्ञानो पुरुष भो यदि इस ब्रह्मविदा का श्रवण अन्तकाल में करे 
तो वह भी प्राणों के भंग से उत्पत्र हुई मरण-पौड़ा को क्षण भर में त्याग देता 
हैँ॥ ३। 
यामाकणर्य महामोहविवशोऽपि क्रमाद्गतः। 
प्रबोधं वक्तृसांमुख्यमभ्येति रभसात्स्वयम्‌।। ४॥। 

मुत्यु के समव महामोहे से परवश बना हुआ व्यक्ति भौ इस ब्रह्माद्या को 
सुनकर अनाबार ही वक्ता के सन्मुग् होकर ज्ञान को प्राप्त करता है।। ४॥ 

॥ हति माहात्म्यम्‌ ॥ 
हक फेक 
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ऑंडहींहूफ्रेंह्रक्ष॒म्‌लब्‌य्‌णूँ 
परमपदात्त्वमिहागा: सनातनस्त्वं जहीहि देहान्तम। 
पादाङ्गुष्ठादि विभो निबन्धनं बन्धनं ह्युग्रम्‌ ॥ १॥ 
ओं हौं हूँ फ्रें हर्‌ क्षम्‌ ल्‌ ब्‌ य्‌ णँ 
हे व्यापक प्रभो ! आप परमधाम से इस देह में आये हुए हैं। आप 
सनातन पुरुष हैं। पाद-अंगुष्ठ से लेकर सारे देह में ढहरे हुए बन्धनों के 
फलस्वरूप देह-ममत्व को त्याग दीजिये॥ १॥ 
ओं हौं हूँ फ्रें ह र्‌क्षम्‌ल्‌ब्‌ य्‌ णूँ 
गुल्फान्ते जानुगतं जन्नुस्थं बन्धनं तथा मेढ़। 
जहिहि पुरमग्यमध्यं हृत्पद्यात्त्वं समुत्तिष्ठ ॥। २।। 
ओं हाँ हूँ फ्रें ह रक्ष मूल्‌ ब्‌ य्‌ णूँ 
पादग्रन्थि, जानु, कंधे और कांख (नगल) के जोड़ों में तथा गुदा में 
स्थित देह-बन्धन को त्याग करके इत्कमल के द्वारा प्रफुल्लित बन 
जाइसे।। २॥। 
ओं हां हूँ फ्रें ह र्‌क्षमूल्‌व्‌ य्‌ णूँ 
हंस हयग्रीव विभो सदाशिवस्त्वं परोऽसि जीवाख्य:। 
रविसोमवह्विसङ्गटबिन्दुदेहो हहह समुत्क्राम्‌ ।। ३॥। 
ओं हीं हँ फ्रें ह रक्षम्‌ ल्‌ व्‌ य्‌ णूँ 
हे नोरक्षीरविवेकी राजहस ! हे हयग्नीब ! हे व्यापक ! आप पर-जीब 
नामक साक्षात्‌ सदाशिव हैं। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि का स्वरूप बने हुए 
प्राण, अपान लथा समान के मेल से आप स्बप्रकाशरूप शरीर वाले हैं 
अतः आप निश्चयपूर्वक इस देह से निकल जाइये।! ३।। 
ओं हीं हूँफ्ें हर्‌क्षम्‌लवय्‌णूँ 
हंस महामन्त्रमयः सनातनस्त्वं शु भाशु भपेक्षी । 
मण्डलमध्यनिविष्ठः शक्तिमहासेतुकारणमहार्थः।। 
कमलो भयविनिविष्ठः प्रबोधमायाहि देवतादेह ।। ४।। 


ओऑंहींहूफ्रेहर्‌क्षम्‌ ल्‌ ब्‌ यू णू 
है चोतनात्मक स्वरूप वाले हंस ! आप पुण्य-पापों की उपेक्षा करने 
वाले परमन्त्रस्वरूप सनातत पुरुष हैं। आप शक्ति रूपी पुल के कारण, बने 
हुए परमार्थ स्वरूप से युक्त समस्त संसार-मण्डल में तथा हृट्य-कमल के 
दोनों पुटों के बीच में ठहरे हुए हैं। अतः आप प्रबोध को प्राप्त हो 
जाइये।। ४।। 
ओं ही हूँ फ्रें ह्र्‌क्षम्‌ल् बय्‌ णू 
अज्ञानात्त्वं बद्धः प्रबोधितोत्तिष्ठ देवादे ॥ ५॥। 
ओं हीं हूँ फ्रें हर्‌क्षम्‌ल्‌ ब्‌ यू णूँ 
हे आद्यदेव! आप अज्ञान के कारण ही बद्ध से प्रतीत होते हैं; अतएव 
आप पूर्ण-ज्ञान को प्राप्त होते हुए उठ जाइये ॥ ५।॥। 
ओं हं हूँ फ्रें हरक्षमूल्‌ क्यूर्णू 
ब्रज तालुसाह्व यान्तं हयौ दुप्बरघड्ितमहाद्वारम। 
प्राप्य प्रयाहि हंहो हंहो बा बामदेबपदम्‌ ।। ६॥। 
ओं हरं हूँ फ्रें हर क्षम्‌ ल्‌ व्‌ व्‌ णू 
हे हंह:* मन्त्रस्वरूप बाले परमात्मन्‌ ! आप तालुस्थान में औदुम्बर 
नामक यमराज के द्वारा हिलाये गये परमद्वार को प्राप्त करके बामदेब को 
पदवी को प्राप्त कीजिये ॥। ६।। 
*शैद संबन्धी रहस्यवाद के अनुस्षार नर्णमाला के निर्णय में शक्न्तिप्रश्नान तीन 
विसर्ग तथा शिवप्रधान तोन बिन्दुओं का उल्लेखे किया गया है। यहाँ संकेतरूबता हे 
प्रसंगबश उनके विषय में कुछ कहना आवश्यक प्रत्तीत होता है। शक्तिप्रधान “पहविस्धर्ग, 


पंतशविंसर्ग और आपरवित्वर्ण के चाचक क्रमेण जा, अः और ह" वर्ष माते गये हैं। 
इसी भांति शिवप्रधान “गरखिच्यु गदरापरबिचु और अपरबिन्इ'' के बाचक क़पपूर्वक "ऊ, 


खे और म” वर्ण कहे गये है। इसी आशय के आधार मर उपरोक्त "हंह:'' मन््रस्बरूप में 
चइरूपता की ओर संकेत है। 
आंड | ५ 
हौं हू फ्रें ह रक्षम्‌ ल्‌ ब्‌ य्‌ णू 
ग्रन्थी क्षर परमात्मन्‌ शान्तमहातालुरंक्रमासाद्य। 
उत्क्रम है देहेश्चर निरञ्जनं शिवपदं प्रचाहाशु ॥। ७।। 
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ओं ह्वीं हूं फ्रें हूर क्षमलवयण 
हे ग्रन्धियों के स्वामी | हे देह के प्रभो ! है परमात्मदेव । अति प्रशान्त 
तालु में स्थित लम्बिका नामक स्र को प्राप्त कर इस देह का त्याग करके 
निरञ्जत शिव पदवी को प्राप करें || ७।। 
ओं हीं हूँ फ्रें हर्‌क्षम्‌ल वय णू 
आक्रम्य मध्यमार्म प्राणापानौ समाहृत्य 
धर्माधर्मौ त्यक्त्वा नारायण याहि शान्तान्तम्‌ ॥ ८॥ 
ओं हरं हूँफ्रें ह रक्ष मूल्‌ ब्‌ य्‌ णू 
हे नारायण ! आप मघ्यधांमं का आश्रय लेकर प्राणापान को लयीभूत 
करके पुण्यपापात्मक बन्धनो को त्याग कर अति शांत-धाम को प्राप्त 
कीजिये ।। ८॥। 
ओं हीं हूँ फ्रें ह्‌ र्‌ क्ष॒म्‌ लू ब्‌ स्‌ णू 
हे ब्रह्मन्‌ हे विष्णो हे रुद्र शिबोऽसि वासुदेवस्त्वम्‌। 
अग्नीघोमसमातन मृत्पिण्डं जहिहि हे महाकाश ॥ ९॥ 
ओं हां हूँ फ्रें ह र्‌क्षमूल वू य्‌णूँ 
हे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्वरूप बाले प्रभो | आप स्वयं कल्याणस्वरूप 
वासुदेव हैं। हे पराकाशस्वरूप ! हे अग्नीषोमात्मक देव ! हे सदा रहने वाले 
भगवान्‌ ! आप इस पार्थिव देह-पिण्ड को त्याग दीजिये ॥ ९॥ 
ओं हीं हैँ फ्रें हर्‌क्षम्‌ल व्‌ यणे 
अंगुष्ठमात्रममलमावरणं जहिहि हे महासूक्ष्म ॥। १०॥। 
ओं हीं हैँ फ्रें हर्‌ क्ष मूल ब्‌ य्‌ णु 
हे महामूक्ष्मस्वरूप | आप हृदव में ठहरे हुए अंगुष्ठमात्र निर्मल सूक्ष्म शरोर 
रूपो आवरण को गो छोड़ दीजिये। १०॥ 
ओं हीं हॅ फ्रें हर क्ष मल्‌ च्‌ य्‌ णँ 
परुघस्त्वं प्रकतिमयैर्बद्धो ऽहंकारतन्त्ुना बन्धः । 
अभवाभन नित्योदित, परमात्मंस्त्यज सरागमधघ्वानम्‌ ॥। ११।। 


ओं हीं हूँ फ्रें हर क्षम्‌ल ब्‌ य्‌ णू 
हे परमाल्मदेव | आप सदा रहने वाले तथा सर्वदा संसार से बिलग 
ठहरे हुए हैं। आप साक्षात्‌ पर पुरुष हैं। आप अपनी परा प्रकृति के द्वारा 
ही अहंकार रूपी पाशों से बन्धन में पड़े हुए हैं । इत्यतः आप रागद्वेषात्मक 
संसार के पथ को छोड़ दीजिये ॥ ११॥ 
ओं हं हूँ फ्रें ह रक्षम्‌ ल्‌ ब्‌ य्‌ णू 


ओं हां हूँ फ्रें हर्‌ क्षम्‌ ल्‌ ब्‌ य्‌ णू 
हे देव ! आप हीं हूँ मन्त्रस्वरूप वाले बनकर निर्विलम्ब में देह त्याग 
पद को प्राप्त कीजिये ॥ १२।। 
ओं हौं हूँ फ्रें हर्‌ क्षम्‌ल्‌ब्‌ म्‌ णू 
तदिदं गुण भूतमयं त्यज स्वषाट्कोशिकं पिए्डम्‌ ॥। १३॥। 
ओं हं हूँ फरे ह र्‌क्षमूल ब्‌ य्‌ णू 
हे देव | आप इस अपनाये हुए त्रिगुणात्मक तथा पाञ्चभौतिक 
षद्कोशात्मक देह-पिण्ड का त्याग शौन्न करै ॥ १३।। 
ओं हीं हूँ फ्रें हर्‌ क्षम्‌ ल्‌ ब्‌ य्‌ णू 
मा देहं भूतमयं प्रगृह्यतां शाश्वतं महँदेहम्‌ ॥। १४।। 
ओं हीं हूँ फ्रें ह रक्षम्‌ल्‌ व्‌ म्‌ णू 
आप इस पाञ्चभौतिक देह को ग्रहण न करके सनातन चिदाकाशस्बरूप 
पर शरीर को प्राम कीजिये ॥ १४।। 
ओं हौं हूँ फ्रें ह र्‌क्षम्‌लू व्‌ य्‌ णँ 
मण्डलममलमनन्तं त्रिधा स्थितं गच्छ भिन््वैतत्‌ ॥। १५।। 
ओं हाँ हूँ फ्रें हर्षम्‌ ल व्‌ य्‌ णू 
त्रिलोक्ात्मक इस संसार मण्डल की परिधि को काटकर अनन्त तथा 
निर्मल चिदाकाश मण्डल को प्राप्त कीजिये ॥ १५ 


(४ इति शिवम्‌ ॥ 


